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भारतीय मूर्तिकला की कहानी 

पूजा और सुख के लिए श्रादमी ने पुराने ज़माने से हो 
चित्र ओर म्रतें (मतियां) बनानी शुरू कर दी थीं। क्या भारत 
श्रौर क्या विदेश, सब जगह ऐसी तस्वीरें श्रौर म्रतें मिलो 
हें जिनसे पता लगता है कि पूजा के लिए झ्रथवा खालो समय 
को बिताने फे लिए वह तस्‍्वोरें या म्रतें बनाया करता था ॥ 
टोना-टोटका तब की पूजा थी। झ्राहदार तब का सुख था। 

श्राज से कोई बीस हज़ार साल पहले तक की तस्‍वोरें 
मिलो हें। पहाड़ी गफाशों की दीवारों पर या शिकार करने 
के पत्थर, हाथीदांत, हड्डी या धातु के हथियारों पर खिची 
हुई हें। ताँबे श्रादि धातुप्रों की ऐसी म्रतें भो मिली हें जो 
झ्रादमी की शक्ल की हें और पुजा के काम में झ्राती थीं । 

भारत में तो म्रतों की पूजा बराबर होती ही रही है । 
पुराने समय में दुनिया के सभी देशों में लोग म्रत पूजते 
रहे हैं । हर जगह बड़ी तादाद में म्रतें मिली हें । बाहर 
कई कारणों से मृति-पुजा बन्द हो गई, पर हमारे देश में 
वह चलती रही श्रोर श्राज भी चल रहो हूँ । मज्ञे की बात 
तो यह है कि श्रादमी बनेला और नंगा रहा है, बिना घर- 
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द्वार के बन-बन भटकता रहा है, पर सुन्दर चीज़ें उसे बरा- 
बर अपनी और खोंचतो रहो हें । म्रतों का बनना इसी का 
परिणाम था। यही कला का आरम्भ था । 
म्रतें केवल पूुजने के लिए हो नहीं बनीं, खेलने के 
लिए भो बनों, श्रोर श्राज हमारे पास बहुत 
प्राचीन काल के लाखों खिलोने मोजद हूं । 
ह खिलोने श्रादमी, जानवर, घिड़िया, मछली, 
न है सगर-सभी शक्ल के हैं जो हाथ के बने हें 
हक या सांचों से ढाले गए हें। कई बार तो 
इनकी खबसूरती मन को बरबस मोह 
लेती है । 
म्रतें धातु से लेकर मिट्टी तक की बनो हँ-सोना, चांदो, 
तांबा, पीतल, कांसा, रांगा, कांच, लोहा हड्डी, हाथीदांत, 
रतन, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी सभी चोज्ञों की। साधारण तोर 
से घर में पूजा करने या खेलने के लिये गीली मिट्टी की 
म्रतें पहले हाथ से हो बना ली जाती थीं, फिर उन्हें धूप 
में सुखा लेते थे या श्राग में पका लेते थे। बाद में ये 
सांचे में ढाली जाने लगीं श्रौर देखने में काफो सुन्दर भी 
होने लगों । इन मरतों से श्राज हमारे भ्रजायबघर 
भरे पड़ें हें। इन मरतों का सिलसिला कई तरह का है 
ओर उनकी सम#ू या जानकारी के लिए उन्हें एक खास 
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सिलसिले से जानना जरूरी हो जाता है । जसे किसो मकान 
को श्राप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखते हें, बसे हो 
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म्रतों को जानकारी भो समय के सिलसिले से करनों 
चाहिये । इससे उनका श्रध्ययन श्रासान हो जाता है । 

काल के विचार से हम श्रपनी म्रतों को बारह हिस्सों 
में बांटकर देखेंगे । कुछ ऐसी हें जो हज़ारों साल पहले 
बनों, कुछ बोच में, कुछ श्रभी हाल हो में । श्रौर पहले-पीछे 
के इसी समय के सिलसिले को जानकारों ने कुछ नाम दे 
दिये हें । ये नाम इतिहास के युगों से बंधे हुए हें श्रौर इनको 
ध्यान में रखने से प्रगट हो जाता है कि कोन म्रतें किस 
युग में बनों, श्राज से कितना पहले, और उनको कंसे 
पहचाना जा सकता हूँ या उनका रूप कंसा है । 
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इस प्रकार के करीब बारह युग समझ लोजिये। वे 
कब हुए यह तो हम बाद में बतायेंगे, पर उनके नाम श्राप 
झभो जान लें -- 
१ सिन्धु-सम्यता का युग 
२. सोयंकाल से पहले का युग 
३० सोयं राजाश्रों का युग 
४. शंग-यग 
५. कुषाण-युग 
६. गुप्त-युग 
७, पूर्वे-मध्य-युग 
८- उत्तर-भध्य-युग 
£. दक्षिण के मन्दिर-मतियां (मन्दिर-मूर्तियों का. युग ) 
१०, वर्तमान यग । 
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प्राज से करीब पांच हज़ार साल पहले कलियुग का 
आरम्भ माना जाता है। इतिहास इस तरह का तो कोई 
यग नहीं मानता, मगर जब से कलियुग का झारम्भ माना 
जाता है तभी भारत में एक ऐसी सम्यता फंली हुई थी जो 
संसार की सबसे पुरानी सभ्यताश्रों में गनो जातो है। उस 
सभ्यता को विद्वान्‌ 'सिन्धुघाटो की सम्यता' कहते हें । संसार 
की सभी पुरानी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही जन्मों 
ओर बढ़ों-जेसे मित्र की सम्यता नील नदी के फिनारे, 
सुमेर की सभ्यता दजला श्रौर फ़रात नदियों फे किनारे, 
चोन को सभ्यता पोली नदी के किनारे । इसो तरह अपने 
देश की प्राचीन सम्यता भी सिन्धु, गंगा और नमंदा नदियों 
के किनारे पनपी और बढ़ी। हम पहले जिस सम्यता का 
हाल श्रभी लिखने जा रहे हें वह सिन्धु नदी के किनारे- 
किनारे दक्षिणी पंजाब, सिन्ध और बलोचिस्तान में फंलो । 
इसी से उसे मामूली तोर से सिन्धु या सिन्धुघाटो फी 
सभ्यता कहते हें। उस सभ्यता का पता अ्रधिकतर हमें 


पंजाब में मांटगुमरी जिले के हड़प्पा और सिन्ध में लरकाना 
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जिले के मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से चला है। वहां के 
टोलों को खोदकर विद्वानों ने शहर के शहर निकाल 
लिये हैं । 

इनसे पता चलता है कि जहां सिन्ध में श्राज रेगिस्तान 
फैला पड़ा है, रेत उड़ती है, वहां कभी गेहें के खेत लहलहाते 
थे, हरियाली से ज़मोन ढकी थी। कला-कौशल की विशेष 
उन्नति नगरों में होती है । श्रोर सिन्धु को सभ्यता शहरो थी 
क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर थे। उनमें श्रच्छी 
सड़कें थीं जिन पर लगातार दोमंज्ञिले मकान खड़े थे। ये 
मकान धूप में सुखाई या श्राग में पकाई ईंटों के बने थे। 
नगरों में सफाई का खास इन्तजाम था। गन्दा पानी बहने 
के लिए नालियां बनी थीं। शहर के लोग बड़े-बड़े तालाबों 
में नहाते थे। ये तालाब कएं के जल से भरे जाते थे । लोग 
चरखे से सुत कातकर उससे करघे पर खादी का-सा कपड़ा 
बनकर पहनते थे । 

सिन्धु-सम्यता के रहनेवालों के पास धातुझ्नों, पत्थर 
झोर मिट्टी के बने बड़े सुन्दर बतंन-भांडे थे । मिट्टी के बने 
भटकों ओर दूसरे छोटे-बड़े बतेनों पर मनमोहक चित्र बले 
रहते थे या कई प्रकार के रंग चढ़े रहते थे। वहां जो 
हज़ारों की तादाद में धातु, हड्डी, हाथोदांत, रतन, कांच 
और मिट्टी की म्रतें, खिलौने और ठीकरे मिले हें उनसे 
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उस सम्यता के कला-कौोशल का पता चलता है । उनकी 
सुघराई के क्या कहने, सीधे मत को मोह लेतो है । श्रादमी 


उन्हें देखता ही रह जाता है। 


मरतों में से श्रनेक तो पुजा के लिए हाथ से या सांचे 
में ढालकर बनाई गई हें । श्रननेक खेलने के लिए । लगता 


है लोग देवो-देवताश्रों की मरतें 
बनाकर पूजते थे । एक ठीकरे पर 
तो त्रिशल से मिलती-जुलतो सोंगों 
वाले देवता को मूरत उभरो हुई 
बनी है । उसके चारों श्रोर जान- 
बरों की तस्वीरें खदी हेँ जिससे 
विद्वानों ने प्रटकल लगाया है कि 
वह प्राचीन काल के शिव को म्रत 
है। उस शिब को सारे पश्श्रों का 
स्वामी होने से बाद में 'पदुपति' 
कहने लगे थे। 

उन मरतों में से कम से कम 


तोन का यहाँ कुछ ज़िक्र कर देना. 


ज़रूरी है । इनमें से एक तांबे को 
मति है, कमर पर हाथ रखे नंगी 
नारी की, शायद नाचनेवाली की। 


इसका रूप बड़ा सुघड़ है, इसकी सहज सादगी देखनेवालों 
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को चकित कर देती है। एक पत्थर की मृरति ठीक इससे 
भिन्न है, मोटी और टटी । पर 
६ | 6 

कक इसका जो हिस्सा बच गया 
है है उससे साबित है कि म्रत 

है शी ;( व श्र 
| | ज्ञाचने वाले की है। एक पैर 
दे वर ज़मीन पर है दूसरा उठा हुआ्रा 
है ओर जंसे वह नाच में 


हे चक्कर लगा रहो है। तीसरी 
हर नोचे से टूटी म्रत मिट्टी-चने 
च की है, ध्यान में मस्त जोगी 
की। शझांखें श्राधी खलो हुई हें, 

नाक को नोक पर टिको हुई । 


साबित है कि हमारी योग 
_ को परम्परा छहुत पुरानो 

० पम८पप>ल डडनन्क बडे हैं 
ऊपर हम ठोकरों को बात कह चुके हैं । इनको संख्या 
बड़ी है ओर इनकी किसमें भी बड़ी हें। इन पर हज्जारों 
शबलें बनी हें, श्रादमी से लेकर पालतू, बनेले जानवरों तक 
को । पेड़-पोधों को, जोव श्रौर पोधों को मिलो-जलो, हाथी, 
हर, चोते, गेडें, हिरन, बकरी, सांड झादि श्रनेक 
जानवरों की । प्राचोन काल को म्रतों या कला को चोज्ञों 
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में इनका सानो दुनिया में कहीं नहीं है । श्राकृतियों के अ्रंग- 
प्रत्यंगों की सुधराई, उनका दमख़सम, उनको श्राकार कौ 
च्चाई ग़ज़ब की है। महीन से महीन 
लकोीरों से उनकी शक्ल उभारी गई है, बस 
देखते ही बनता है । इसमें एक सांड फो 
शक्ल तो बस अ्पनो-सो श्राप है । पांच 
हज्ञार सालों के बोच पुराने ज़माने से 
श्राज तक देह-विदेश में जानवरों, बेलों 
आर सांड़ों फी हज़ारों-हज़ारों म्रतें गढ़ो 
गई हैं, ठोकरों पर उभारो गई हें, पर उनमें से कोई 
| ऐसी नहों जो इस मोहनजोदड़ो 
७806 » के सांडवाले ठोकरे का मुकाबला 
| आह ) हे ऐ कर सके। इसको सुडोल पश्राकृति, 
( बल का गठा रूप देख आदमी झच- 
५५) - रज करने लगता है--भला यह 
(१/ ४ »“ मनुष्य की गढ़ी म्रत है। डोल पर 
घ् हर ("३ हाथ रखते हो, लगता है उसके 
है डे समूचे जिस्म पर सिहरन दोड़ 
जाएगो । 
इन ठोकरों में कुछ मुहरें हें, ठप्पे हें, कुछ सांचे हें, कुछ 
सांचे बनाने के सांचे, कुछ संवारो कन्ना के नमूने, बस देखने 
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श्र सजाने को बने हें। इनमें से श्रनेक ठीकरों पर लिखा- 
वट भी है जो मछली औ्रोर श्रादमी की शक्‍लों से मिलती है। 
पर वह ग्राज तक पढ़ी न जा सको | वह जब पढ़ लो 
जाएगी तब हमारे इतिहास का वह खामोश पन्‍ना एकाएक 
बोल उठेगा श्रोर हम श्रपने पुरखों की कितनो ही बातें 
जान लेंगे । 

सिन्ध घाटी की वह दहरी सम्यता हज़ार-दो हज़ार 
साल शान से जीकर मर गई । उसे पता नहीं किसने सिटा 
दिया ! शायद शआआआनेवाले श्रार्यों ने । श्रार्यों ने, जिन्होंने सिन्धु 
के नगरों को मिटा उनकी ज़मीन पर श्रपने गावों के बल्ले 
गाड़े, गांव की भ्रपनी सादी सभ्यता रची। आ॥राय॑ भ्रपनी 
धर्म-पुस्तक ऋग्वेद में लोहे के किलों वाले अ्रपने काले 
शन्नश्ों के नाम दास श्रौर दस्यु बताते हें। कुछ भ्रजब न हो 
जो उन्हें मोहनज्ोदड़ो श्रोर हड़प्पा के ईटों के मकान श्रपने 
फूस श्रोर मिट्टी के मकानों के सामने लोहे के किलों-से 
लगे हों । 

सिन्धु सभ्यता को सिरजनेवाले इस देद के पुराने 
निवासी द्रविड़ थे जो श्रार्यों की चोट से धीरे-धीरे हटते हुए 
दक्षिण चले गए । वे उत्तर में भिठ गए, उनकी सभ्यता भी 
कला-कोशल के रूप में मिट गई। श्रार्यों को कला-कौशल 
से कुछ विशेष रुचि नहीं थी, इसोसे उस सम्यता के मिट 
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जाने के करोब डेढ़-दो हज़ार साल बाद तक श्रार्यों के लम्बे 
वंदिक काल के इतिहास में इन म्रतों व ठीकरों की तरह की 
कोई चीज़ नहीं बनी । ऐसा नहीं कि म्रतों की पूजा उस 
काल बिलकल होती ही न रही हो, पर कला का जो भंडार 
हमें सिन्ध की उस सभ्यता में मिलता है, करीब दो हज़ार 
साल बाद तक फिर वह देखने में नहीं श्राता । 


हक पर 
मोय-काल से पहले का युग 


पहले लिखा जा चुका है कि सिन्धु-सभ्यता के बाद 
डेढ़-दो हज़ार वर्ष तक म्रतों को दुनिया सें अकाल-सा पड़ 
गया । पर उनका एकदम लोप भी नहीं हुआ क्योंकि सोयें- 
काल से पहले के यूग की काफ़ी तादाद में म्रतें मिलती हें, 
यद्यपि ये भ्रधिकतर मिट्टी की हें, पुजा या खेलने के लिए 
बनाई हुई । मौयं-काल के पहले के भी, यानी आज से कोई 
ढाई हज़ार साल पहले के भी मिट्टी के ठीकरे या हाथ से 
बनाई म्रतें मिली हें जो मौय-काल के ठोंकरों या खिलोनों 
से मिलती हें । वास्तव में तो कुछ श्रंश में सोर्य-काल के 
ठोकरे इन्हों पुराने ठोंकरों के प्रसार भी हें । 

पर उस काल कीं महत्त्व को मरतें पत्थर की हें, 
शादमक़द से कहीं ऊंची, श्राउ-आठ बारह-बारह फोंट तक 
की, मोटोी-चिपटी-चोड़ी, जिन्हें देखकर दंत्य-दानव का बोध 
होता है। हूं भी ये देत्य-दानवों की-सी झ्रथवा देवताश्रों 
को जिन्हें 'यक्ष' कहते थे। यक्ष-देवता, गन्धर्व श्रादि की हो 
तरह आ्रादमी से भिन्न जाति के मानकर पूजे जाते थे। 
हमारे अ्रजायबघरों में हज़ारों की संख्या में इनको मूरतें 
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भरी पड़ी हें। यक्ष बाद में देवताओ्रों से हटकर भूतों को 
श्रेणी में आ्रागए श्रोर भूतों की ही तरह वे श्रादमियों को 
लगने भी लगे । इनको कथाओं से हमारो हिन्दू, बोद्ध, 
जन सभी पुस्तकें भरी हें। इस नए युग में पत्थर को 
मतियां इन्हीं यक्षों की हें । इनमें से दो तो मथुरा के श्लजा- 
यबघर में रखो हें श्रोर जिन गांवों में पाई गई हैं उन्हीं के 
नाम पर पारखम ओर बरोदा यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हें, वे 
तोन कलकत्ते के ग्रजायबघर में हें । एक यक्षिणी को विशाल 
मति ग्वालियर के बेसनगर में मिली थो । जो कलकत्ते में 
ही है भ्ौर ऐसी ही एक दूसरी नारी-म॒ति “'सनसा देवी 
के नाम से झ्राज भी मथुरा में पूजी जाती है। कुछ लोगों ने 
इनको मोये राजाश्रों से पहले के शिशनाग श्रौर नन्‍्द वंश के 
राजा श्रजातशत्र॒ उदायीभद्र श्रोर नन्दिवर्धन को म॒ति माना 
है। पर वे भ्रम में हें, क्योंकि उन्हें ऐसा मानने का कोई 
कारण नहीं है । प्राचीन काल में अपने देश में राजाओं की 
मतियां बनाने की प्रथा न थी, श्रधिकतर पूजने के लिये ही: 
म्रतें बनती थीं। मिस्र, बाब॒ल शभ्रादि में ज़रूर पूजने के 
लिए राजाशों की म्रतें बनतो थों। भारत में पहलेपहल 
विदेशी कुषाणों ने श्रपनी म्तियाँ ग्रादमकद की या उससे भी 
बड़ी बनवाई । इसी से चन्द्रगुप्त, पुष्यमित्र श्रादि राजाशों 
की मतियां नहों बनों । फिर यक्षों को म्रतों की पूजा की 
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परम्परा तो सदा जीवित रहो है। इससे इनको यक्ष हो 
सानना चाहिए। इनका भझ्ाकार भी आ्रादमी के श्राकार से 
बहुत बड़ा है। यक्षिणियों तक को मूरतें भो छः फोट से 
ज्यादा ऊँची हें। इनकी आकृति भोंडी है, भारी-भरकम, 
बगेर किसी दमखम के । उपासना के लिए डर और रोब 
पैदा करना ही इनका उह्ेश्य है। शुरू की म॒तियां होने के 
कारण हो विकसित न होने से ये भोंडी हूं । श्रम्यास से 
कला में जब निखार आता है तब वह सुघड़ बनती है । 
तभी ये यक्ष की मृतियां कला के उत्तम नमूने नहीं कहीं 
जा सकतों । 

सौयंकाल से पहले का युग शंशनागों और नन्‍दों का 
था। शेशनाग राजघराने के ही राजा बिम्बिसार और 
अ्रजातशत्र॒ थे जो महात्मा गौतम बुद्ध श्रोर महावीर के 
समय हुए थे। नन्‍दों में श्राखिरी राजा महापद्मनन्द था। 
वह शाद्र था, क्षत्रिय राजाशों का संहार करने वाला । नन्द 
झौर उसके पुत्र सिकन्दर के समकालीन थे । चन्द्रग॒प्त मौये 
ने नन्‍दों का नाश कर मगध में सौर्य नाम का अपना नया 
राजवंश चलाया ॥ 


* हु; 
मोय राजाओं का युग 

चन्द्रग॒प्त मोर्यों के पंचायती राज का एक क्षत्रिय था, जो 
धीरे-धोरे मगधराज नन्‍्द का सेनापति होगया था । चाणक्य 
की सहायता से उसने पाटलिपुत्र को गद्दी नन्‍्दराज से छीन 
ली। यह श्राज से कोई सवा दो हज़ार साल पुरानो बात 
है, बुद्ध के मरने के क़रीब डेंढ़-पोने दो सो साल बाद की । 

चन्द्रगुप्त के गद्दी पर बेठने के कुछ ही साल पहले 
सकदूनिया के राजा सिकन्दर ने पंजाब जीता था। उससे 
कुछ पहले जब भगवान बुद्ध हमारे देश में शान्ति और प्रेम 
का प्रचार कर रहे थे तभो ईरानियों ने पच्छिमी पंजाब 
शोर सिन्ध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया 
था । यहां से उनका तब बड़ा घना सम्बन्ध जड़ गया था | 

भारत सदा से दूसरों से सोखता और उन्हें सिखाता 
रहा है। विदेशियों से सम्बन्ध होने से उसने बराबर उस 
सम्बन्ध का लाभ उठाया है। यही कारण है कि वह प्राचीन 
संसार में इतना ऊंचा उठ सका था। जब-जब उसका 
बाहरवालों से सम्बन्ध हुआ है, तब तब उसकी शिल्प-कला 
में, साहित्य-ज्ञान में नई लहर मौज मारने लगी। ईरा- 

रस 
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नियों से भारत के सम्बन्ध का भो बड़ा गहरा ग्रसर पड़ा । 
ईरान तब बाब॒ल, ख़लल्‍द और श्षसर देश को मृतिकला अ्रपना 
चुका था। उन्हीं देशों (५ 

से लगी स्वयं ईरान के ३ 


दक्षिण में भी एक हि ॒ 
प्राचीन ऊंची सस्‍्यता रे 
जन्मी झौर फंली थी। कि 


5. 


विज्ञाल सांड शभ्रादि मा 

जानवरों को पालिशदार 4 ) 
मतियों के बनाने में 8 ५ ) 
तब का ईरान दुनिया 98० ह;8 
में श्रपना सानो नहों स्स्््चस ' | 
रखता था। श्ाज भी ] 
उसकी सांड, शेर, बिल्ली | । 
आदि की श्रचरज की |; 


३ ८.५ हक 


मरतें भमेरिका में 
शिकागो श्रादि के श्रजायबघरों में रखो हें जिनकी पालिश 
में श्रादमी श्रपता महू देख सकता है श्र जिन पर हाथ 
रखते हो उंगलियाँ फिसल पड़ती हें । ढाई सो बरस बाद 
बनने वाली श्रशोक के समय की जानवरों की म्रतों पर 
इनका झ्षासा झसर पड़ा हे । 
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ऐसा नहीं कि चन्द्रगप्त मोर्य के समय भारत में 
शिल्पकला न रही हो। उसके पटना वाले महल को ग्रोक 
राजदृत मेगस्थनीज्ञ ने देखा था। उसने उसके खम्भों पर 
चढ़ी सुनहरी-रूपहली बेलों-लताश्रों औ्रौर ऊपर बंठाई सुन्दर 
चिड़ियों का बखान किया है, पर चन्द्रगुप्त के पोते भ्रशोक 
ने जिस मूतिकला का श्रपने देश में श्रारम्भ किया वह 
भारत में न पहले थी, न पीछे हुई। उसकी सुघराई, 
अग्रनोखी बसावट, निखार सभी बेजोड़ हें। ईरानी राजाश्रों 
की ही तरह भ्रशोक ने भी अ्रपनी प्रजा की जानकारों के 
लिये कुछ विचार, फ॒छ उपदेश चट्टानों श्लौर लाटों पर खुद- 
वाए जो अ्रपने नमूने झाप हें। ईरानी और उनसे पहुले के 
हासुर, बाबली श्रोर मित्नी राजाशों ने लाटों शोर चट्टानों 
पर श्रपनी कीति खुदबाने की चलन चलाई थो, श्रशोक ने 
उनके ज़रिये भ्रपता यहा फंलाने को जगह प्रजा के कल्याण 
के उपदेश लिखवाये । उन पुराने राजाशों की विजयों के 
खूनी बयानों को श्रशोक ने श्रपने मन से झलग कर विया। 
कलिग की लड़ाई में जो संहार हुआ था उससे उसके दिल 
को बड़ी चोट पहुँची थो और वह बुद्ध का भक्ष्त हो गया 
था। तब से उसने बराबर जोव-जीव मे प्रेम और 
दया के बर्ताव का उपदेश दिया। यही उपदेश उसने 
जलट्टानों झौर लाटों पर खुववाये । 
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खुरदरी चट्टानों फा रगड़कर चिकना कर लिया गया, 
उनपर पालिश फेर दिया गया। गया के पास बराबर की 
गुफाएँ मोयंकाल की ही बनो हैं । श्रजन्ता की कुछ गुफाएं 
भी तभी पहाड़ को चट्टानें तोड़कर बनीं। पर श्रशोक के 
बनवाए कला के लासानी नमने तो वे लाटें ह जिनकी 
मिसाल दुनिया में दूसरो नहीं हं। हजार-हजार मन भारी, 
चालींस-चालीस, पचास-पचास फीट ऊंची पत्थर की लाटें देश 
में श्रनेक स्थानों पर खड़ी हुई हें। उनकी चिकनाहट देखने 
वालों को लोहे धातु की बनो लाटों का 
धोखा हो जाता है। उनके मस्तक पर 
सिह, हाथी, सांड़ श्रादि की मततियाँ 
बंठी हुई हैँ, जीती-जागतोी मत्तियाँ, 
जिनको पालिश में श्राप श्रपना मुंह देख 
लें, जिनकी चिकनाहट पर हाथ रखते 
ग्रापदी उंगलियाँ फिसल जाय॑, 
जिनकी उभरोी हुई नसे जानदार होने 
का भ्रम पेदा कर दें। 

इनमें सारनाथ को लाट का 
हर मस्तक ग़ज़्ब का है। ऊपर पीठ 


से पीठ लगाये चार सिंह बेठे हैं, 
मौयंकाल के कलावन्तों की जावूगरी 
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के नमूने । इन पर चक्र हें, हंस हें, दौड़ते घोड़े, हाथी हें, 
सांड हैं। यह चक्र उसकी याद में :बना जो बुद्ध ने धर्म के 
रूप में चलाया था, धर्म का चका, धर्म के रथ का पहिया 
जो चिरकाल तक शान्ति और प्रेम का सन्देश लिये धरा 
पर चलता रहा था। वही चक्र आ्राज हमारे राष्ट्रीय भंडे 
पर है, वही चारों सिहोंवाला 
अ्रशोक की सारनाथ की लाट का 
मस्तक श्राज हमारे देश के राज- 
कोय कागज्ञों को मुहर है । 
मोयंकाल की ये मूत्तियां 
ग्रपनोी पालिश और चिकनाहट 
से, अपनी सजीव चेष्टा और रूप 
से कट पहचानी जा सकती हेँं। 
यह पालिश देश को कला में न 
पहले थी, न पीछे चली । जश्ञायद 
शंंग-काल तक पहुँचते-पहुँचते वह 
कला मर गई । एक विद्ञालकाय 
चंवरधारिणी म॒ति पटना के अ्जा- 
यबघर में रखी है। उसे कुछ लोग 
 अद्योक से सो साल बाद के 
. शंगकाल को बताते हेँं। वह 
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पालिज्ष की दिज्ञा में शायद इस तरह की श्राखिरी म्रत 
है। वह स्वयं कला के रूप में लासानो है। ज्ञरा भुको 
भ्रखंडित-प्री वह नारी को म्रत श्रपने अंगों की पुष्ट भरा- 
बट, खड़े होने के हंग, काट-तराश की सुघराई में श्रपनी-सी 
बस प्राप है । है भी शायद असल में वह मौयंकाल की ही । 

सोय॑ युग के हज़ारों मिट्टी के ठोकरे और खिलोने भो 
मिले हूँ। ठोकरे सांचे से ढाले हुए हें । इनका सामना चोड़ा- 
खिपटा है, इनमें उभरी ज़्ञनानी शक्‍लों का घघरीदार पह- 
नावा सनोहर है। ऊपर छातो ऊँचो-चिपटो है, कमर 
बिलकुल पतली, कमर के नीचे जांघ के ऊपर का भाग 
भारो । कला में इन ठोकरों की परम्परा बहुत दिनों इस देश 
में चलतो रही । 

सौयं लोग बड़े निर्माता थे। चन्द्रग॒ुप्त ने तो अपना 
इतना विजश्ञाल और सुन्दर महल बनवाया ही था जिसे ग्रीक 
राजदृत मेगस्थनीज्ञ ने ईरानी शुषा ओर एकबताना के 
महलों से सुन्दर कहा था। स्वयं अ्रशोक ने भी उस महल के 
रहते भ्रपना भ्रलग महल बनवाया । उस महल को चोनी 
यात्री फ़ाह्यान ने सात सो साल बाद पटना में खड़ा देखा 
था। उसे देखकर उसने श्रनमान किया कि श्रादमी ऐसा 
महत्त नहों बना सकता, निशचय इसे देत्यों ने बनाया है। 
यर यहाँ हम उस काल के सहलों, मन्दिरों या स्तूपों का 
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बयान नहीं कर रहे हें । केवल मूर्तियों का हाल लिस रहे 
हैं । देवताओं की मूरतें बनती थीं और मन्दिरों में पथरायी 
जाती थों। इन मन्दिरों का उल्लेख चाणक्य ने प्रपनी पोथी 
अ्रथंशास्त्र' में किया है, पर श्राज न तो थे मन्दिर खड़े हें, 
न उनको मूर्तियां मिलो हें। चाणक्य चन्द्रगुप्त मोय का 
मंत्री था । 


है 
फ हि 


शु ग-युग 

ब्राह्मण-क्षत्रियों में, पुरोहित-राजाश्रों-पजमानों में 
बहुत पुराने ज्ञमाने से झगड़ा चला श्राता था। यह भगड़ा 
मौर्यों के पहले भी चला, बाद में भी चलता रहा | शुरू में 
जब ब्राह्मण चाणक्य ने क्षत्रिय चन्द्रगु्त की मदद कर 
उसको मगध को गही पर बंठाया तब चन्द्रगुप्त उसका एह- 
सान मानता हुआ आज्ञाकारी बना रहा। तब ब्राह्मण- 
क्षत्रिय या पुरोहित-पजमान का विरोध भी दबा रहा । पर 
जब श्रशोक ने ब्राह्म ण-ग रत्राहण सबको बराबरी का दर्जा 
दे दिया, जानवरों को बलि देने की प्रथा उठाकर यज्ञ वगरह 
बन्द कर पुरोहिती दक्षिणा उठादी, संस्कृत की जगह जन- 
भाषा पाली को राजभाषा का स्थान दिया, तब फिर ब्राह्मण- 
क्षत्रियों में लड़ाई ठन गई । तभी ब्राह्मणों के सिरमभोर और 
पाणिनिय के व्याकरण पर “'महाभाष्य' लिखने वाले पतंजलि 
भी थे। वे सौयों के आखिरी राजा बहद्रथ के सेनापति और 
पुरोहित पुष्यमित्र शुंग के गुरू भी थे। पुष्यमित्र ने बग़ावत 
कर बहद्रथ को उसको सेना के सामने ही मार डाला श्रौर 


मगध में अ्रपने ब्राह्मण-कुल का शासन जमाया । यही कुल 
£ २२ : 
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इतिहास में शुंग-वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ | शुंगों के बाव 
सगध के राजा कण्ड-कुल के हुए। फिर दक्षिण के सात वाहन 
कुल के । ये सबके सब ब्राह्म ण-कुल 
थे जिन्होंने क्षत्रियों से लड़ाइयां 
लड़ीं । पुष्यमित्र ने फिर से ब्राह्मण 
धर्म, यज्ञ-हवन श्रादि की प्रतिष्ठा 
को, संस्कृत को फिर राजभाषा 
बनाया, दो-दो अ्रश्वभेध किये जिनमें 
महाम॒नि पतंजलि ने पुरोहित का 
काम किया। पर बौद्धों हारा चढ़ा- 
कर लाये विदेशी ग्रीकों को हरा 
कर पुष्यमित्र जो उनसे चिढ़ा तो 
उसने पटना से जालन्धर तक के 
बोद्ध मठों श्रोर बिहारों को जला 
दिया। परन्तु एक बार दात्रश्रों का 
नाहझ् कर चुकने के बाद उसने 
उनके धर्म या विश्वास पर किसी 
तरह का श्राघात नहीं किया। 
उसके साम्राज्य में बोद और जेन 
लोग श्रपने स्तृप श्रोर सन्दिर बनवाते रहे, उसने कभी 
उन्हें न छेड़ा, शान्ति और प्रेम का उनसे वरताव किया । 


र्ड भारतोव नतिकला की कहानी 


उसके श्रोर उसके बंशजों के समय जो बोड़ों के स्तृप बने 
वे शिल्प श्रोर कला के विज्ञाल नमूने 
बने । मौय्य युग की ही भांति शुंग युग 
भी कला के क्षेत्र में इतिहास में प्रसिद्ध 
हो गया है । अपने विस्तार श्रोर तरह 
तरह के रूपों में तो वह शायद मौर्य॑- 
काल से भी श्रागें बढ़ गया । 

शंंग-युग का आरम्भ भ्रश्ोक के 


करोब सो बरस बाद हुआ था। उस काल भी पत्थर श्लौर 
मिट्टी दोनों की म्रतें बनीं । ये चारों श्रोर से कोरकर या 
पत्थर पर खोंच ओर काटकर या 
उभारकर बनोी हूं। मिट्टी के ठोकरे 
बहुत कुछ मोयं युग के ठीकरों से मिलते- 
जुलते हें । पर इस काल के ठोकरों पर 
को खालो ज़मीन खाली नहों रहने दी 
लातो, फल बिखेरकर भर दो गई है। 
शकलें पत्थर और मिट्टी दोनों में 
पहले-सी ही चपटी-चौड़ी हूँ ।॥ पहनावे सें एक विश्येषता 
झागई है जिसमें शुंग काल को म्रतें श्रासानी से पहचानी 
जा सकतो हें। इनमें एक तो सामने दो गांठोंदाली पगड़ी 
है, दूसरी उनके परों के बीच धोती का तिकोना छोर नीचे 


(६0 
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की ज़मीन को छता है। मौर्य काल की पालिश तो इस काल 
में नहीं मिलती, पर जहां-तहां चिकनाहट मिलती है। 
मामलो तोर पर म्रतें खुरखुरी हें । पर पत्थर के कढ़ाव का 
काम बहुत बढ़ गया है। 

शंग-युग सें सहसा म॒तियों की बाढ़-सी श्रा जाती है । 
देवी-देवताओं की मू्तियां, यक्ष-यक्षिणियों की मुतियां, बोद्ध- 
जनों के प्रतीकों की मूर्तियां, मन्दिरों-स्तुपों पर श्र॒लंकार 
ओर प्यार की मूर्तियां, रेलिगों पर की मृतियां हमारे पश्जजा- 
यबघरों में भरी पड़ी हूं । हिन्दू देवी-देवता-विष्णु, शिव, 
ब्रह्मा, बलराम, इन्द्र, कुबेर, लक्ष्मी श्रादि जन्म चुके थे शोर 
हिन्दुओं की देखादेखों बोद्ध धर्म के शिल्प में भी तथागत 
ब॒ुद्ध के भ्रनुचर, उपासक झ्ादि की तरह बनाये जाने लगे 
थे। शिव की पूजा तो बहुत प्राचीन है ही, पाणिनिय के 
व्याकरण से पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण, श्रजुन श्रादि 
को भी विष्णु का झवतार मानकर लोग पूजने लगे थे । 
विष्णु-पूजा का सबसे प्राचीन प्रमाण ग्वालियर राज्य 
के बेसनगर में सड़ा गरुड़ष्वज है । यह विष्णु की महिमा 
में खड़ा किया स्तम्भ या लाट है। इसके ऊपर की गरुड़ 
की म॒ति तो श्रब नहीं मिलती पर, उसके लेख से पता 
चलता है कि यह लार पिछले शुंग राजाशों के शासनकाल 
में बनो थी ओर उसे शुंगराज के पास आ्आनेवाले पच्छिमी 
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पंजाब के ग्रीक राजा श्रन्तलिखिद के दूत हेलियोदोर ने 
खड़ा किया था। स्पष्ट है कि विदेशी भी भारत में 
झ्राकर यहाँ के देवताशओ्नों को पुूजने लगे थे । 

श्रभो बुद्ध को म॒ति नहीं बनो थो क्योंकि ब॒द्ध ने श्रपनी 
मति बनाने के विरुद्ध आदेश दिया था। कला में ब॒द्ध को 
उपस्थिति उनके व्यवहार की चोज्ञों या उनके सम्बन्ध को 
वस्तुओं को शकल बनाकर बतायी जातो थी, जेसे उनकी 
पगड़ी, छत्र, पेरों की छाप, धर्म का चक्‍का घ॒माते हुए हाथ, 
बोधि-वक्ष (पीपल), जिसके नीचे उन्हें ज्ञान मिला था, 
ग्रादि। इन्हों चीज़ों की पूजा करते हिन्दू देवता दिखाए 
गए हें जिन्हें बोद्धों ने भी अपना लिया है। उस काल की 
जिनको मूति भो तो नहीं मिलती, पर इसमें सन्देह नहीं 
कि तब तक श्लोर बुद्ध को म॒ति से पहले ही जिन (शायद 
महावोर ही) की मति बन चुकी थी । मोर्यो के पहले के 
राजा नन्दिवर्धत के कलिग जीतकर वहां से जिन की मूति 
पाटलिपुत्र उठा ले जाने की बात पिछले मौर्य काल या 
शुंगकाल में होने वाले राजा खारवेल ने श्रपने हाथीगफा 
वाले लेख में लिखी हे! वह कलिंग (उड़ीसा) का राजा 
था और उसने पाटलिपुत्र से वह म॒ति लोटाकर श्रपने 
राष्ट्रीय श्रपमान की लाज धोई थो । 

यक्ष-यक्षिणियों को म्रतों का ज़िक्र पहले कर धश्राए 
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हैं ॥ उनका बनना तो सौर्य काल से भो पहले शुरू होगया 
था, पर शुंग-युग में तो उनकी कोई गिनती ही न थी । शुंग 
शोर उसके बाद के कुषाणकाल में यक्षों और यक्षिणियों की 
म्रतें नंगी, अ्रधनंगी, श्रनेक भावभंगियों के साथ सुन्दर वेश 
में खड़ी तथा हाथी, मनुष्य-बोनों पर श्रनन्त संख्या में चढ़ी 
पत्थर में काटी गई । यक्षिणियों 
का सम्बन्ध श्रव्सर वक्षों ओर 
लताओं से रखा गया है। पेड़ 
की शाखाओ्रों को पकड़े श्रधिक- 
तर वे खड़ी हैं, इससे अनेक 
बार कला के जानकार उन्हें 
शालमंजिका भी कहते हैं। गहने 
खब पहनती हूँ, सिर के बाल 
मोतियों श्रोर रत्नों की लड़ियों 
से ढके रहते हैं, बाहें और पं स्तन 
पैर चड़ियों, भुजदण्डों, और ।॥ । | द । 


७ -> श्‌ 


ट 


कड़ों से भरे । श्राकृति चिपटो- 


चोड़ी मुस्कुराती हुई । जब तब 
सिर पर शाुंग किस्म की पगड़ी । 


इन यक्ष-म्रतों से भरहुत स्तूप 
के रेलिगों के खम्भे भरे पड़े हैं, मानो जो उठे हैं। 


श्् भारतोय मृतिकला कौ कहानों 


स्तृप एक प्रकार की यादगार हूं, बुद्ध या जिन के 
जीवन की किसी घटना की यादगार। यादगार के रूप में 
वे ईट या पत्थर के ठोस बने होते हें श्रौर बाब॒ली “ज़ग्रथ' 
से बहुत मिलते हें, कुछ श्रजव नहीं जो इनकी चलन बाब॒ली 
ज्ञग्रथों के श्रनुकरण में यहाँ हुई हो। कुछ स्तृप खोखले 
भी होते हैं, वह इसलिए कि उनमें बुद्ध या उनके चेलों को 
हडिडयां, भस्म श्रादि रखी | 
जातो थीं। दोनों तरह के 
स्तूपों का पत्थर की रेलिगों 
का एक घेरा होता था। 
'इन रेलिगों के खम्भों श्रौर 
पड़ी पद्टियों पर श्रलंकरण 
के लिए श्रनेक प्रकार की 
सुन्दर खुदाई हुई है, पुरुष 
या नारी-मस्तक की, फूले 
'कम्ल को, श्रनेक प्रकार के सच्चे-कूठे जानवरों-परिन्दों 
की । शुंगकाल के इन रेलिगों को बड़ी महिमा है। उन पर 
बुद्ध के जीवन की श्रनेक घटनाएं, श्रशोक श्रादि राजाश्रों 
के जलूस, तालाब, उनमें खिले कमल आ॥रादि कठे हें जो 
अपनी गति श्रोर सजीवता से मन को मोह लेते हें। भरहुत 
ओर सांची के रेलिंग अपना कला-सम्पदा में बेजोड़ हें । 
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सांची के पास ही शुंगों की बषोतो ज्मोंदारों को राजधानो 
विदिज्ञा थी जहाँ के हाथोदांत के कारोगर प्रसिद्ध थे। 
उन्होंने ही सांची के कटाव किये हें । स्तृप के चारों श्रोर 
रेलिंग वाले तोरण-द्वार हें जो भ्रपनी विशालता और म्रतों 
से असाधारण शालोन बन गए हेँ। भरहुत के रेलिग तो 
ग्राकृतियों की सुरूपता में सांची के रेलिंग से भी बढ़ गए 
हैं। साँचो और भरहुत के स्तृप तो पहले, जश्ञापद मोयकाल 
में ही बनकर तेयार हो गए थे, पर उनके रेलिग शुंग काल 
में बने । सांची भोपाल के पास है श्रोर भरहृत इलाहाबाद 
श्र जबलपुर के बीच नागोद में है । 

शुंग-कला के केन्द्र पाटलिपुत्र (पटना), सांची और 
भरहुत तो थे ही, काशी के पास के सारनाथ, इलाहाबाद 
जिले के कौशाम्बो श्रोर भोटा, बुद्ध गया, मथुरा, बेसनगर 
झ्रोर सुद्र दविख़न में जग्ममपेट भी थे। वहां पत्थर की म्रतों 
के श्रलावा मिट्टी के अ्रसंख्य ठोीकरे मिले हें जो प्रपनी 
सुन्दरता श्रौर भ्रनेकता में श्रकेले हें । उनसे मथुरा, लखनऊ, 
भौर इलाहाबाद के श्रजायबघर भरे पड़े हें। तारी-पुरुषों 
के जोड़े, पिकनिक करते लोगों के नाच-रंग, पुरानो रोमेंटिक 
कथाएँ, गांव-नगर के दृदय इन पर श्रभिराम खुदे पड़े हूं । 
इन मिट्टी के खिलोनों पर ज़रा-सो जगह तक खाली नहीं 
रहने दी गई है । खिलोनों में विशेष उल्लेखनीय मेढ़ें, मगर 
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श्रौर भेंडें या बेलजुती गाड़ियाँ हं---श्रद्भत सुन्दर, साँचे में 
हलों जसो फिर पीछे कभी न बत सकों ओर इनको संख्या 
सेकड़ों-हज़ारों में नहीं, लाखों में है। कोशाम्बी के एक ठीकरे 
पर तो उदयन के साथ वासवदत्ता के उज्जनी से कौशाम्बी 
भागने की कथा बड़ी सुन्दरता से खुदी है। उदयन बड़ा 
प्रेमी राजा था, बुद्ध का समकालीन । वीणा खब बजाता 
था, वीणा बजाकर हाथी पकड़ा करता था। एक दिन उसके 
वत्र अ्रवन्ती के राजा ने धोखा देकर उसे कंद कर लिया । 
फिर उसने जो उसे श्रपनी बेटी वासवदत्ता को वीणा सिखाने 
के लिये नियुक्त किया तो राजकुमारी उस पर रीक गई । 
एक रात दोनों हथिनी पर चढ़कर भाग गए । उनका पीछा 
किया गया, उसी का चित्र उस ठीकरे पर खिचा है । राजा 
को पकड़े वासवदत्ता बठी है, तेज्ञ चलने के लिए हथिनी पर 
श्रंकुश का प्रहार हो रहा है । पीछा करने वालों को भरमाने 
के लिए पीछे बेठे-नोकर ने सोने के सिक्‍कों से भरा तोड़ा 
खोल दिया है। ठीकरा भारत-कला-भवन काशी में सुरक्षित 


है। 


*क . 
कुषाण-युग 


ननन्‍्दों के समय सिकन्दर ने पंजाब पर हमला किया 
था । साथ ही उसने बलख भी जीता था, जहाँ पीछे छटो हुए 
ग्रीकों ने श्रपता राज्य कायम किया था । वह राज्य वहाँ 
करीब दो सो साल चला । उसका महत्व भारत के लिए 
विशेष था, क्योंकि बलख के ग्रीकों ने सिन्ध श्रौर पंजाब को 
जीतकर उन पर शासन किया था, वहाँ अपने नगर बसाये 
थे, श्रपता रंगमंच खड़ा किया था, अ्रपने नाटक खेले थे 
ओर भारतीय रीति-रिवाज्ञ, साहित्य-कला, ज्ञान-विज्ञान को 
प्रभावित किया था ! भारत में आकर उन्होंने भारतोय धर्मं 
भी श्रपना लिया था। इनमें से कई शुंगों के समय ही थे 
ओर उनमें से एक मोंनान्दर को पुष्यसित्र ने हराया 
भी था। 

तभी कुछ श्रोर विदेशी जातियों ने भारत पर राज्य 
किया । इनमें से एक तो ईरानी थे जिन्हें हिन्दू पार्थव या 
पह्वव कहते थे, दूसरे शक । शकों का भारत पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने सिन्ध, तक्षशिला, मथरा, उज्जनी, 
महाराष्ट्र--पाँच-पाँच जगह श्रपने केन्द्र बनाकर राज्य किया। 

8 


३२ भारतोय मतिकला की कहानों' 


उनके सम्पक से भारतोय ज्योतिष को बड़ा प्रोत्साहन 
मिला । उन्हें पहले तो मालवों ने हरा दिया श्रौर दक्खिन 
के आन्ध्र -सातवाहनों से भी उनकी घनी लड़ाइयां हुई, पर 
जैसे-लैसे बे उधर बने रहे और आखिरी बार चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने उनका बल तोड़ दिया । 

श्रांप्र-सातवाहन मोर्यो-शुंगों के समय ही दक्खिन में प्रबल 
होने लगे थे श्रोर कृष्णानदी को घाटों से उठकर सारे दक्खिन 
भारत पर समुद्र से समुद्र तक वे छा गए थे। उनका सबसे 
प्रवल राजा गौतमोपुत्र शातकाण था। सातवाहन भी शांगों 
की ही भाँति ब्राह्मण थे। उत्तर में शुंगों के बाद मगध के 
राजा फिर ब्राह्मण कण्व हुए थे ओर श्रन्त में दक्खिन के: 
सातवाहनों ने उनसे मगध का राजदण्ड छीन लिया था ॥$+ 
उनके बाद शक श्राये ओर उन्होंने उत्तर भारत का राज्य 
सातवाहनों से छोन लिया था। ग्रोक दिमित की हो तरह 
शक श्रम्लाल पाटलिपुत्र तक चढ़ श्राया था और वहाँ उसने: 
बड़ी मारकाट की थी । | 

उन्हीं दिनों चीन के उत्तर-पच्छिम में बसने वाली यूहची 
(क्रषीक) नाम को एक प्रबल जाति ने बलख और पूर्वी 
ईरान, काबल और कद्मीर जीत लिया । इनमें पाँच छोटी 
जातियाँ थीं । जिनमें प्रबल 'कुषरण' कहलाती थी । पाँचों 
ने सिलकर झपना नाम 'कृषाण' घारण किया । इस कुषाण 
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जाति का सबसे सहान्‌ राजा कनिष्क था। उसने सारा मध्य- 
प्रदेश जीत लिया, पटने तक । वह 
बौद्ध था और उसने भी अजश्ञोक 
की हो तरह बोद्ध-धर्म का प्रचार 
कराया । उसके दरबार में बड़े-बड़े 
बौद्ध पंडित श्रोर साहित्यकार थे । 
शायद प्रसिद्ध वेद्य चरक भी तभी 
हुआ शोर वह नागाजुन भी 
जिसने बौद्धों का महायान सम्प्रदाय 
चलाया । महायान हिन्दुश्नों के 
भक्ति सम्प्रदाय से प्रभावित था 
और बुद्ध को श्रपता श्राराध्य देवता 
सानकर चला था । बुद्ध के पिछले 
जन्मों को महत्व दिया गया । उन 
जन्मों के बुद्ध को बोधिसत्व 
कहा शोर उन्हें पुजा । बोधिसत्व उस जीव को कहते हें जा 
बाद में बुद्ध हो जाय । महायान सम्प्रदाय के चलते ही 
बोधिसत्वों की म्रतों से देश भर गया। बुद्ध की म॒ति भी 
तभी पहले-पहल बनो और फिर अनन्त संख्या में बनती 
चली गई । कुषाण-काल इस तरह भारतीय मू्ति-कला के 
लिये बड़े महत्व का सिद्ध हुआ। लाखों मतियां तब यहां 
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बनों और देश कला के प्रतीकों से भर गया । मथुरा, सार- 
नाथ, श्रमरावती और नागाजन 
कोंडा कुषाण-कला के केन्द्र हुए, 
जहां से मूर्तियां बन-बनकर देश में 
फंलीं । पहले कहा जा चुका है जब- 
जब भारत विदेशी जातियों के 
सम्पर्क में श्राया, जब-जब के 
जातियां यहां बसों श्रौर यहाँ को 
जातियों से घुलो-मिलों, तब तब 
भारतीय संस्कृति श्रौर कला को 
नई दाक्ति, व नई दिशा मिली । 
ईरानी, प्रीक, हक सभो श्रपना 
सर्वस्व इस धरा को श्रपंण करते हुए 
इसमें समा गये श्रोर श्रब कुषाणों 
ने भी वह भ्राचरण किया । 
उस काल पच्छिम में इटलो 
देश में एक नया साम्राज्य कायम 
हुआ था, रोम का, जिसने करीब- 
करीब सारा यरोप और सारा 
(_- ै. : पच्छिमी एशिया जीत लिया था। 
रोम का पहला सम्नाद श्रागुस्तुस था । उन्हों दिनों यहूदियों 
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के देश जदिया(फिलिस्तीन) में नज़्ञरध के एक बढ़ई के लड़के 
ने प्रेम श्रोर भाईचारा का घम-घम कर प्रचार करना शुरू 
किया । उसने श्रानेवाले कंगालों के खुदाई राज की 
भविष्यवाणी की, जिससे यहूदी और रोमन सम्राट, दोनों 
चिढ़ गए । श्रपने विचारों के लिये उस बढ़ई के लड़के को 
जुरूसेलम में शली पर चढ़ना पड़ा, पर वह उस पर हँसता 
हँसता, मरते समय भी श्रपने मारने वालों के भ्रपराध के 
लिये भगवान से क्षमा मांगता, चढ़ गया । उसका नाम ईसा 
था। ईसा के अहिसक निह॒त्थे चेलों और विज्ञाल रोमन 
साम्राज्य में युद्ध छिड़ गया । बड़े बलिदानों के बाद ईसा 
का धर्म जीता और रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम में 
ही ईसाई धर्म-पिता 'पोष' का श्रासन जसा जो श्राज तक 
कायम हे । ईसा के पहले अद्योक ने उधर ग्रीक राजाश्रों से 
सम्पक बढ़ाया था और बोद्ध-धर्म का प्रचार उधर भी हुआा 
था । निश्चित है कि श्रहिसा, दया और प्रेस का वह भार- 
तीय सन्देश ईसा पर भी अपना प्रभाव डाले वगर न रहा । 
ईसा का जन्म संसार के लिये बड़े महत्व का था। झौर 
बातों के ग्लावा ईसा के समय से एक संवत्‌ चला जिसका 
प्रचार आ्राज संसार के सभी सभ्य देशों में है। हम भी 
उसका प्रयोग करेंगे। ईसा कनिष्क के हो युग में हुए 


३६ भारताव मतिकला को कहानी 


थे श्रोर उतका ईस्वी संवत्‌ कनिष्क के चलाये शक संवत 
से कुछ ही पहले चला था । 

यहां कुषाण-कला पर लिखने से पहले गांधार 
शैली पर दो शाब्द लिख देना उचित होगा। गांधार- 
बली भारतीय मति-कला का 
एक नया ढंग है, नई पद्धति 
है। श॒रू यह कुषाण-काल में 
ही पच्छिमोी पंजाब में हुई 
श्रोर इसका विस्तार ईस्बो 
पहली सदी से पांचवीं सदी तक 
माना जाता है। इस शली की 
म्रतें तीखे य्रोपीय नक्शा में 
बनी हें, इनके कपड़े लहरदार 
हैं। श्रनाड़ी से भनाड़ी भी 
इन्हें देखते ही कह देगा कि ये भारतीय नहीं हें श्रौर इनकी 
शक्‍लें यूरोपीय हूं । हजारों की तादाद में स्‍लेट पत्थर की 
ये मतियाँ पंजाब और श्रफ़गानिस्तान में मिली हें । इनमें 
हजारों बुद्ध की मतियां हें, हजारों उनके जीवन की घट- 
नाओझ्रों के पत्थर पर खुदे हुए दृश्य हें । 

जाहिर है कि इन्हें तेथार करने वालों की छेनी ग्रीक 
थी । भारत की सीमा पर श्रोर सिन्ध-पंजाब में करोब दो 
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सो साल तक ग्रोकों का राज्य रहा था। उन्होंने वहां श्रपनी 
साहित्य-कला को विकसित किया, पर स्वयं उनकी कला 
भारतीय संस्कृति की चेरी बन गई । भारतीय श्रभिप्रायों 
को उन्होंने प्रीक छेनी से, ग्रीक शैली से संवारा श्रौर श्रंकित 
किया । इसी से उस गांधार कला का रूप तो ग्रीक है, पर 
उसके विषय--प्राण भारतोय हैं । उसका केन्द्र तक्षशिला 
थी जो गांधार प्रदेश को राजधानो थो ग्रीकों का मरक़ज़ी 
मुकाम और इसी से उस कला को गांधार कला कहते हें । यह 
कला ग्रोकों को भारतीयों को देन है । बुद्ध की पहली म्॒ति 
शायद उसो कला ने बनाई । कितनो श्रद्भुत संस्कृति बह 
भ्रपती थो जिसने उस क्षेत्र में श्रपना-पराया कुछ न माना, 
बुद्ध की मूति को उदारता-पूर्वक स्वीकार किया और उसको 
लाखों मिसालें, बाद में गढ़ दीं, मिसालें जो बराबर सुन्दर 
से सुन्दर बनती गईं । 


४७: 
मथुरा शली 
गांधार शलो कुषाण-यग की देशी-बिदेशी, सिलो-जुलो 
शलो थी, सथुरा शली शुद्ध भारतीय थो। कुषाणों को 
केन्द्रीय शेली मथुरा में ही फली-फ्ली । काल के श्रनुसार 
उसका विस्तार ईसा की पहली सदी से तीसरी सदी तक है । 
बेसे तो टेकनीक के विचार से मथुरा की कला सांची 
श्रोर भरहुत की ही विस्तृत शाखा है, पर कुषाणों को आराकृ- 
तियों का चिपटापन इतना खलता नहां । प्राचीन चिपटापन 
अब धीरे-धीरे भ्रंडाकार हो चला है । यद्यपि पूरा अ्रंडाकार 
हुआ नहीं है, पर श्रंडाकार होने के रस्ते में हें । उनका उभार 
स्पष्ट हे । 
मथरा में जेनों शोर बोौद्धों, दोनों के स्तृप हें। इनके 
चारों श्रोर रेलिग (वेदिका-वेष्टनी ) दोड़ती थी । इन पत्थर 
के रेलिगों के खम्भों श्रोर दोड़तो बाड़ों पर श्रनन्त श्रभिप्राय, 
जानवरों-फूलों की श्राकृतियां, श्रलंकरण, मतियां उभरी हुई 
हैं । नंगी-अ्रधनंगी, नाचती, फूल तोड़ती, नहाती, सुग्गे से 
खेलती, बाजा बजातो, गेंद उछालतो, दोहद (अशोक को 
ह दे८ : 
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प्रकुल्लित करने के लिए नृपुर पहने बायें पेर से मारना) 
करती नारियों की अद्भुत, श्रभिराम, स्वाभाविक, श्रसंख्य 
अलंकरण वालो मूतियां बनी हें। वहां तारी को फला- 


कार ने सभो रूपों में देखा है, उसके श्रल्हड़पन, हाव-माव- 
विलास को बहुत पास से निहारा है। जीवन इन कला को 
आाकृतियों, श्रभिप्रायों, श्रलंकरणों में उमड़ पड़ा है । 


एक दूसरा वर्ग यक्ष-यक्षी मृतियों का है । पहले 
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शंगकाल के यक्ष-यक्षी 
देवता की तरह दूर से 
मनुष्य के प्रति कल्याण से 
मुस्कराते उनसे श्रलग-से 
थे। श्रब ये प्रायः मनुष्यों 
के अपने हो जाते हैं। यक्षों 
के राजा कुबेर को मूर्ति 
भो इस युग में खूब बनो 
है। ठीक बनिये-सा पेट 
निकाले वह बठता है। हाथ 
में उसके रुपयों का तोड़ा 
होता है जिसका आकार 
नेवले-बोने-सा होता है। 
यक्षी मतियां अभ्रधिकतर 
नंगी था भीना वस्त्र पहने 
मानव बोने पर खड़ी रहतो 
हैं। कमनीय नारी मति 
जो पुरुष-मानव को उसकी 
तष्णाओं के रूप में कुचले 
दे रही है श्लोर नारी रूपी 


झपनी तष्णाश्रों के भार से मनष्य कुचला जा रहा है, उसकी 
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झ्रांखें श्रोर जीभ निकली जा रही हूं, वह श्रपनी तष्णाश्रों 
के मात में बोना हो गया है । 

तोसरा वर्ग बौद्ध मृतियों का है। बौद्ध सम्प्रदाय के 
देवताओं की इतनी मूर्तियां मथुरा में कुबाण काल में बनी 
हैं कि प्रगर उसे बौद्ध काल कहा जाय तो कुछ बेजा न 
होगा। त्रिचिदर (तीन वस्त्र--श्रधोवस्त्र यानी धोती, उत्त रा- 
संग, यानी ऊपर का कपड़ा और संघाटी, यानी ओढ़ने वाला 
शाल-सा लहरिया वस्त्र) पहने खड़े बद्ध को मोटाई-ऊँचाई, 
चिपटापन-वग रह पुराने विशाल यक्षों से हें, पर उनका 
लहरिया शाल गाँधार शैली से मिलता-जुलता है। फिर 
भो उसके बल श्र लहरें हलकी होती जा रही हें श्रोर इस 
प्रकार उनके भारतीयकरण का प्रयास जारी है । इस प्रकार 
के खड़े बुद्ध मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद और सारनाथ के 
अ्रज्ञायबघरों में श्रनेक हूं । मथुरा-कला में बोधिसत्वों को 
म्रतें भो अ्रसंख्य बनीं । बोधिसत्व ब॒द्ध के पहले जन्मों का 
वह रूप है जिसे बाद में बुद्ध होना है। ये म्रतें कल्याण पुर्बंक 
मुस्कुराती, गहने पहने खड़ी या बठी हें। इनके श्रलावा 
जातक कथाओं को अ्रनेक कहानियां भी उस कला के 
पत्थरों पर खुदी हूं । 

बोद्धों की ही भांति जनों की भी झ्ननन्‍्त मतियाँ कुषाण- 
काल में बनीं । मथरा को जन तीर्थंकरों की मतियों से 
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मथुरा श्रोर लखतऊ के अभ्रजायबघर भरे पड़े हेँ। श्रनेक 
खड़ो मूलिमां चोसम्भो हें, चारों दिशाश्रों में जिन की म॒तियाँ 
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हैं । बठी मतियां भी श्रनेक हें । बुद्ध और जिनों की मूर्तियाँ, 
विशेषकर बंठी हुई एक-सी ही लगती हें । श्रन्तर बस इतना 


है कि जहाँ बुद्ध की मतियाँ वस्त्र पहने होती हें, जिनों की 
नंगी होती हैँ । यह श्रन्तर न हो तो दोनों को एक-दूसरे 
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से श्रासानी से श्रलग करना कठिन हो जाय । 

यह मथुरा को कुषाण-कालीन मूर्ति-सम्पदा इतनी है 
कि उसके बयान के लिये एक पूरो पोथी चाहिये। यहाँ 
संक्षेप में उसकी श्लोर इशारा भर किया गया है। फिर भी 
दो-एक मतियों का हवाला अझलग से भी दिया जा सकता 
है । इनमें से एक तो काफी ऊंची मति श्री (लक्ष्मी) की है, 
जो लखनऊ के अजायबघर में रखी है। भ्रपनी सजीवता 
भ्रोर सुन्दरता में वह अभ्रदभत है। दूसरी प्रसाधिका की 
मृति काशी के कला-भवन में है । वह सिर पर रत्न श्रौर 
फूल के गजरों से भरी एक पेटिका लिए हुए है। प्रसाधि- 
कार्ये ग्रभिजात महिलाशों की श्रनुचरी होती थीं। उनका 
काम भअपनो स्वासिनी के श्यू गार में मदद करना होता था । 
नाग श्रौर नागी मूतियों की भो सथुरा-कला में बहुतायत 
है । जाहिर है कि इनकी पूजा तब प्रचलित थी। मथुरा 
के ग्रजायबधर में कुषाण-काल को बनी प्रत्यन्त सुन्दर 
ध्तूगी ऋषि की एक मूति है जिसने दशरथ का पुत्रेष्ठि 
यज्ञ कराया था । ऋषि ने नारी पहली बार देखो है ओर 
विस्मय से पहली ऊंगलो होठों पर जा पहुँची है, श्रांखों को 
पुतलियाँ घूम गई हू । ऊपर पगड़ी में सामने शायद सींग 
बने हें। मथरा की सुर्य की एक मृति भी बड़ी चिलक्षण 
है । वह सूर्य की पहली भारतीय मृति है। छोटी पगड़ी, 
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कुषाण राजाओ्रों की श्रचवकद जौर घुटनों तक मध्य एशियाई 
बट वह पहने हुए है। कमर से 
खंजर लटक रही है। सूर्य को 
म॒ति भारत में बहुत पीछे बनने 
लगी थी । सूर्य को पूजा हाकों 
ने भारत में प्रचलित की श्रोर 
उसको पूजा के लिये सग ब्राह्मणों 
और शकद्वीपो ब्राह्मणों को बाहर 
से बलाया । इसो कारण इस सूये- 
मति को शली सर्वथा विदेशी 
ओर शभ्रभारतीय हे। इसी काल 
वासुदेव कृष्ण के चरित को 
चटनाएं पत्थर में काटो जाने लगीं । ऐसी एक घटना मथुरा 
की एक पट्टिका पर खुदी है, जिसमें वसुदेव शिशु-कृष्ण को 
लिये जमना लांघ रहे हें । 

एक वर्ग की मृतियां ऐतिहासिक सहत्व रखती हूँ । ये 
कुषाण राजाश्रों या उनके रिव्तेदारों को हें । इन्हों में बिम, 
कनिष्क और चष्ठन को हें। कनिष्क को मृति मस्तकहीन 
है। उसके नाम का पता उस पर खुदे लेख से चलता है । 
हाथ में तलवार ओर राजदण्ड है। इन सभी मतियों का 
पहनावा विदेशों हे, श्रवकन, सलवार, बूट । ये सब देवकुल 
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नाम के गांव से मिलो हें । देव तब राजा को कहते थे। 
लगता है देवकुल कुषाण राज-घराने की मति-गेलरी था। 

कुषाण वस्तु-खण्डों में ऊपरो 
चोखट ओ्रोर निगस्तों को श्रद्भुत 


हर) 
0) 


(00) ॒ श्राकृतियों से सजाते थे । तोरण 
। ((#ै' रे तो अ्रत्यन्त सुन्दर होते थे, श्रधिक- 

स्ि | । | तर बे मगर की शक्ल के होते 
5 //7 थे। मगर की आक्ृतिवाली 
/ (/ नालियाँ भी उस काल होती थीं 


) 
ड्ह 


हज! 


जिनके कई नमने “लखनऊ के 
ग्रजायबघर में रखे हें। द्वार के 
बाज के खंभों पर दोनों श्रोर एक 
के ऊपर एक कटे खानों में प्रसाधन 
या श्यगार करती नारियों को 
| श्राकृतियां बनी मिलती हें, भ्रत्यन्त 
आ्राकर्षक । संस्क्रृत साहित्य जसे 
उनमें मरते हो उठा है। 
| कृषाणकालीन मिट्टी की 
पा भम्रतों को शोर संकेत किये 
वगर यह प्रसंग खत्म करना मुनासिब न होगा। इन मिट्टी 
के ठीकरों, बौनों, खिलौनों श्रावि को भी उस कला में 
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झनन्त संख्या है। पुरुष-स्त्री के जोड़े, किन्नर-किन्नरियाँ, सभो 
एक से एक सुन्दर बने हें । 


मथुरा की मतियाँ एक खास पत्थर की बनी हँ-लाल 
पत्थर की, जिन पर सफंद छींटनमा धब्बे पड़े हें। कुषाण- 
कला में श्राकृतियाँ श्रभी चिपटी ही हें, पर शुंगकालीन 
भ्राकृतियों से कहीं श्रधिक उभरी । मुँह कुछ चोड़ा होता 
है, श्राकृति भारी, कुछ रूखड़ी होती है, पर भ्रत्यन्त सुघड़ । 
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विशेषकर नारी म्ियाँ बड़ी .कमनीय, नारोत्व का श्राकषंण 
लिये हुए । उनकी केश सज्जा पहले और पीछे की मूर्तियों 
से भिन्‍न है । सामने लोटे हुए बालों की गोल बनावट होती 
है। और नोचे से दोनों श्रोर बाल पीछे को खींच लिये गए 
होते हैं । चिपटी-चोड़ी करधनी भी उस काल का एक 
परिचायक चिन्ह है । बुद्ध श्रोर जिन की बंठों मूर्तियों में 


आरतोय मतिकला की कहानी ४९ 


पैरों के उलटे हुए तलवे और उंगलियाँ कुछ लकड़ी को-सो 
चिपटाहद लिये हुए हें । 

ब्राह्मण धर्म के कुछ देवताश्नों का ऊपर उल्लेख किया 
जा चुका है। यहाँ यह साफ़-साफ़ कह देना उचित होगा 
कि तब तक विष्णु के श्रतिरिक्त शिव के फंले परिवार को 
पूजा होने लगी थी । शिव, गणदा, स्कन्द, कारतिकेय, काली, 
दुर्गा भ्रादि, श्लोर सप्तमात॒काश्रों, सातों पर चढ़ी जमुना 
को मतियाँ पहले-पहल कुषाणकालोन कला में हो 
मिलती हूं । 


के कु 
छः «व छ 


दक्खिन की कुृषाण-कला 

जिन दिनों उत्तर में कुषाण-कला फल-फूल रही थी 
उन्हों दिनों दक्खिन में कला श्रांध्र-सातवाहनों की संरक्षा में 
फंल रही थी । श्रांप्र लोग प्राचीन काल से ही बड़े निर्माता 
रहे थे । वे अ्रपने गुफा-मन्दिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध 
थे। शंगकाल में ही उन्होंने पच्छिमी घाट श्रौर कोलाबा में 
गफाएं कटवाई थीं, श्रब कुषाण-काल में उन्हीं के प्रोत्साहन 
से कालों, कन्हेरी और नासिक की गुफाएं खुदों । परन्तु 
उनके चमत्कारी निर्माण गुंट्र जिले में क्ृष्णा-नदी के 
किनारे हँ-श्रमराबतो और नागाजुन कोंडा के स्तृप । 

अ्रमरावती में ईसा से प्रायः दो सो साल पहले बौद्ध 
स्तुप बना था। ईसा से प्रायः दो सौ साल बाद उस इंट 
के स्तृप की संगमरमर की दोहरी पट्टियां चढ़ा दी गईं | 
साथ हो स्तृप को संगमरमर के रेलिग से घेर दिया गया । 
पह घेरा सांचो के रेलिग की ही तरह कला का श्राइचयं 
है । प्रत्यन्त सुरुचि का काम उस पर हुआ है । उसको खूब 


सुरत बनाने के लिए जिन श्रभिप्रायों का इस्तेमाल किया 
६ ० 8 


भारतीय मतिकला को कहानी ५१ 


गया है उनको कारोगरी श्रत्यन्त सुन्दर है। स्तूप की पढट्टि- 
काश्रों पर भो छोटे-छोटे सुन्दर स्तूपों को श्राकृतियां उभारी 
गई हें। और बुद्ध की खड़ी मतियां एक भ्रसाधारण जीवन 
लिए हुए हैं। उनकी पजा में जो नारी मतियां नतसस्तक 
हैं उनकी कमनीयता अश्रकथनीय है । बाद में श्राब्‌ पर्वत के 
दिलवारा के जन मन्दिर में भी संगमरमर का काम हुश्रा 
है, श्रनेक श्रभिप्राय और डिज्जाइनें बनी हें, पर वह कास 
फ्हड़-सा हैं। उसके मुकाबले श्रमरावती का निहायत 
सोफियाना है, देखते ही बनता है। नागाजन कोंडा भी उससे 
ज्यावा दूर नहीं है । वहां भो हाल हो में प्रायः तभी का 
स्तृप मिला है जिसकी बनाबट को सफ़ाई झोर श्राकृतियों 
को सुन्दरता सराहनीय है । 


कक कै 
रे 8 


उत्त-धुग 

गुप्त-युग की कला भारतोय कला की चड़ामणि है। 
भारत के पांच हज़ार वर्षो का इतिहास उसकी कला की 
श्रनेक मंजिलें प्रस्तुत करता है, एक से एक बढ़कर, एक से 
एक ऋद्ध । पर श्राकृतियों की सुघराई, श्रभिप्रायों की 
रुचि, अभ्रलंकरण की शोभा, कला की सादगी में सारे 
भारतीय इतिहास में गप्त-कला लासनी है। कुषाण-कला 
किन तोर्थों से होकर गुप्त-कला को सुकुमारता श्रौर सामथ्ये 
तक पहुँची है यह इतिहास का विषय है, पर उस प्रोर संकेत 
कर देना श्रनुचित न होगा । 

कुषाणों के पिछले काल में मध्य भारत में एक प्रबल 
राष्ट्रीय शक्ति उठी। उसके तीन केन्द्र थे, भिलसा 
(मध्यभारत ), ग्वालियर के पास पदमपवांया झोर मिर्जापुर 
के पास कंतित । उसके नेता नागवंशी क्षत्रिय थे। वे शिव 
के भक्त थे और पीठ पर शिवलिंग धारण करते थे। इसी 
से उनका नाम हो भारशिव नाग पड़ गया। उन्होंने 


विदेशी कुषाणों से भारत को मुक्त करने का बोड़ा उठाया 
 ४र ; 


भारतीय मतिकला कौ कहानी हे 


श्रौर उन्हें ईस्वी तोसरी सदी के श्रारम्भ में बार-बार हरा- 
कर भ्रदवमेध किया । काशी में दस बार उनके श्रश्वमेध 
करने से ही वहां के प्रसिद्ध पवित्र घाट का नाम वज्ञाइव- 
मेघ पड़ा । इन्होंने एक विशेष प्रकार के मन्दिर-शिखर का 
चलन किया जो नगर कहलाता है। इनके बनवाए नागोद 
भूमरा के शिव का रूप देखते हो बनता है। श्राकृति पूरी 
श्रंडाकार होगई है । 

धीरे-धीरे नागों का श्रधिकार मध्य भारत के ब्राह्मण 
राजा वाकाटकों के हाथ में आगया। नागों श्रोर पीछे 
म॒प्तों ने भी वाकाटकों को अपनी बेटियां दीं । वाकाटकों 
में प्रवरसेन प्रबल सम्राट हुआ। वाकाटकों के बनवाये 
भूमरा के पास के नचना के शिवमन्दिर श्रौर खोह के 
शिव श्रसाधारण दरशशनीय हूँ । धीरे-धीरे उत्तर में गुप्त 
प्रवल हुए श्रोर समुद्रगुप्त ने नागों की सम्मिलित शक्ति 
कौशाम्बी को लड़ाई में तोड़ दी | नागों का संहारकर उसने 
दक्खिन तक के राजाओं पर विजय को । पर वाकाटकों का 
राज्य बना रहा। उनसे विवाह-सम्बन्ध कर चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने उनसे मंत्री स्थापित की और इस प्रकार 
शकों को जीतने के लिये राह तेयार की । 

बसे तो गुप्तवंश का श्रारम्भ गंगा-यमुना के द्वाब में 
तीसरी सदी के प्रन्त में होगया था। उसकी शक्ति का श्रारम्भ 


श्ड भारतीय मतिकला को कहानी 


३२० ई० के श्रासपास चन्द्रगुप्त प्रथम ने किया । उस वर्ष 
उसने प्रसिद्ध ग॒ुप्त-संवत्‌ चलाया। समुद्रगुप्त उसी का बेटा 
था श्रौर गृप्त सम्नाटों में सबसे महान्‌ शकारि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य उसका पोता। कुमारगप्त के समय 
गप्तकला का चरम विकास हुथ्ाा । उसके बेटे स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य के समय चीन के हुणों ने रोमन-साम्राज्य 
को ही भांति गुप्त-साम्राज्य को भी तोड़ डाला | स्कन्दगुप्त 
श्रपने तप भ्रौर बलिदान से भी उनसे देश की रक्षा न कर 
सका । करीब ईस्वी ३०० से ६०० तक का काल गुप्त- 
यग कहलाता है। उसी बीच संस्कृत के महाकबि कालि- 
दास भी हुए थे। गुप्त-यग में साहित्य श्रौर कला को 
श्रद्भुत उन्नति हुई | झजन्ता श्रोर बाघ गफाओ्रों के जग- 
प्रसिद्ध चित्र भी तभो बने थे। साहित्य, मृतिकला, 
चित्रकला के क्षेत्र में गुप्तों का सा कुछ नहीं है। उनके 
सोने के सिक्के सिक्के ढालने को कला में बेजोड़ हें। धातु 
की ढालाई का शअ्ननुमान हमें उस काल की कुकिहार की 
तांबे, पीतल श्रौर कांसे की मृतियों से लगता है । दिल्‍ली 
में कुतुब को लाट के पास ही चन्द्रगप्त को बनवाई लोहे 
की लाट श्राज डेढ़ हजार साल से धूप और वर्षा में खड़ी 
रही है, पर उसपर उनका कोई भ्रसर नहीं हुआ । 
गुप्तकाल में बोद्ध श्रोर ब्राह्मण दोनों धर्मों को मूर्तियों 


भारतीय मृतिकला की कहानी ५४. 


का योटी तक विकास हुआ । यह स्वाभविक हो था, क्योंकि 
साहित्य और कलागत उन्नति सम्प्रदाय विशेष को नहीं 
होतो । युग की होती है । कला का तब सर्वतोमखी विकास 
हुमा । धातुकला, मतिकला, मिट्टी को म्रती को फला, 
चित्रकला, सभी श्रपने चरम शिखर पर पहुंचे । 
गुप्त-युग को खड़ी श्रोर बंठो बुद्ध को म्रतें संसार के 
कला के जानकारों के 
झ्राइचर्य हेँ । मथुरा 
प्रजाययघर की ए., ५ 
नम्बर की खड़ी बुद्ध की 
मूति शान्ति श्रोर गम्भी- 
रता में श्रपना सानी नहीं 
रखती । जीवों को प्रभय 
प्रदान करती वह म॒ति 
नासाग्र पर नेत्र ठिकाये 
श्रदभुत सन्‍्तोष से खड़ी 
है। चीवर की लहरियां 
भ्रत्यन्त हल्की हो गई हें, 


एप्स के 
मुखमभण्डल श्रडाकार ह्‌। हु शा न त चक्र 
इसी प्रकार धर्म-चकऋ हे (४७६ ३0 2 92 2! हे 


अवतंन मुद्रा (धर्म का 


शइकर घ॒म्ताते हुए) में बंठी सारताय की बुद्ध मृति भी 
शान्ति की श्रदूभत काया है। उसके वस्त्र को लहरियां 
शरीर में खो गई हूँ । ग्रीक कला के इस चिन्ह को भारतीय 
कलावन्तों ने शरोरगत कर भारतोयकरण की हद करदी ४ 
दोनों मतियों के प्रभामंडल का काम प्रत्यन्त सुन्दर है। 
सुलतानगंज (भागलपुर) की साढ़े सात फुट ऊंची ताबे की 
बुद्ध मति जो अ्रव इंग्लण्ड के बमिधम म्यूजियम में है, 
मथुरा वालो मृति को हो भांति श्रभयमुद्रा में खड़ी है। 
उसकी गम्भीरता श्रौर तुष्टि भी श्रन॒पम है । ये तीनों संसार 
की सबसे सुन्दर बुद्ध सतियां हें । 

गुप्त सम्राट विष्णु के भक्‍त थे और अपने को परम 
भागवत कहते थे। परन्तु धामिक सहिष्णुता में उनका 
दृष्टिकोण श्रशोक ओर शअभ्रकबर का था । दूसरे सम्प्रदायों 
को उन्नति उन्होंने कभी नहीं रोकी । यही कारण है कि 
बोद्ों की सबसे महान्‌ और सुन्दर मृतियां वेष्णव धर्म के 
मानने वाले भुप्तों के युग में बनीं। ब्राह्मण धर्म को 
म॒तियों का सुन्दर बनना तो स्वाभाविक ही था। उस 
काल विष्णु और शिव के सन्दिर भी एक से एक दशेनीय 
बने पर अभाग्यवश श्राज उनमें से एक भो साबत नहों बचा 
है। फिर भी उनके खंडहरों और वहां से मिली मंतियों से 
ब्राह्मण-कला के सौन्दर्य का पता चला है। 


भारतीय भतिकला की कहानी सजा 


भांती जिले के पास देवगढ़ में एक गुप्त मन्दिर के 
खंडहर हैं। उसके बाहर दीवारों पर श्रसामात्य सुन्दर 
देवताशों को म्रतें बनी हें। इनमें विशेषकर श्रेष्श्ायी 
विष्ण, राजेन्द्र मोक्ष, नर-नारायण श्रादि को तो श्रसाधारण 
सजीवता लिये हुए हें। नर शौर नारायण की मूरतें शरीर 
की कमनीयता और काया की सशक्त सुकुमारता में भारतीय 
कला में बेजोड़ हें । कानपुर के पास के गुप्त-मन्दिर को 
ईंटें स्वयं प्रतिमाश्नों की तरह भांति-भांति से सजाई गई 
हैं। साचे से ढाली ये ईंटें रंग-बिरंगे फूलों श्रौर डिज़ाइनों 
से भजी हैं। इस प्रकार की इंटे संसार में कहों नहीं प्रयुक्त 
हुं; । उस मन्दिर की दीवारों पर खानेदार सजावट में, 
डेढ़-डेढ़, दो-दो फुट की मिट्टी की बनी चोखूंटी पट्टियों में 
उभरी देवताशों की मतियों शऔलौर रामायण-महाभारत के 
ध्रत्यन्त सजीव दृवय हैं । ये मट्टो की म॒तियां श्रपने क्षेत्र में 
श्रद्धितीय हें। इनका एक सुन्दर संग्रह लखनऊ के श्रजायब- 
घर में हे। इसी प्रकार भेलसा के पास उदयगिरो में 
विष्णु के अवतार वाराह को दशक्तिमान उभरी हुई 
म॒ति है। वाराह ने भ्रपनी दाढ़ पर पृथ्वी को श्रनायास उठा 
लिया है। मिट्टी की छोटो म॒तियां तो हज़ारों नहीं लाखों 
में दिल्ली से बंगाल तक मिली हुई हैं श्रौर श्रपनो सुघराई 
में उसी प्रकार भ्रद्वितीय हें जैसे मथरा भ्रौर सारनाथ की 


भर्प भारतोय मृतिकला को कहानो 


बुद्ध मृतियां । तांबे और धातु को म॒तियों का एक बड़ा ढेर 
गया के पास कुकिहार में सिला था। उनमें श्रनेक सुन्दर 
मतियाँ गुप्तकाल को हें जो पटने के अ्रज़ायबघर में हें । 

ग॒प्तों ने लाटों की भो परम्परा लोटाई। कुतुब के 
पास खड़ी लोहे को लाट का जिक किया जा चुका हे ॥। 
स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ने पत्थर की एक लाट विष्ण की 
सेवा में गाज़ोपुर के पास सेदपुर भोतरी गांव के मेदान में 
खड़ी को श्रोर उस पर श्रपनी प्रशस्ति खुदवाई । 

गुप्तकाल में ब्राह्मण पोराणिक धर्म को विशेष उन्नति 
हुई | झ्राज का हिन्दू धर्म बहुत करके तभी का बना हुआ 
है | भ्रनन्‍्त देवी-देवता तब पूजा में व्यवहृत होने लगे ।॥ 
उनकी शभ्रनन्त मतियां बनीं श्रोर देश में पुजी जाने लगीं। 
भूमरा, नचना ओर खोह के शिवमतियों का संकेत ऊपर 
दिया जा चुका है। उनमें से खोह के शिव और भूमरा के 
गण इलाहाबाद के भ्रजायबघर मे रखे हुए हें। इन गणों 
की विविध कौतुकी बोनी शकक्‍लें मन को मोह लेती हें । शिव 
ओर विष्णु के श्रतिरिक्त उनके परिवार के श्रनेक देवो- 
देवताश्रों की म्रतें भी गप्तकाल में बनों जो ग्रजायबधघर में 
ग्राज भी देखी जा सकती हूँ। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, 
पावेती, महिषासुरमदिनी, गंगा-जमुना, यम, कुबेर, गणेश, 
स्कन्द, कातिकेय, सप्तमात॒कायें, ब्रह्मा श्राद को श्रगगिनत 


पभारतीय मतिकला फी कहानी 8] 


'मृतियां गुप्त मूतिकला की निधियों म॑ सुरक्षित हें । 

गुप्त कला श्रपनी सादगी, सुरुचि श्रोर सुकुमार काया 
'से बड़ी श्रासानी से पहचानी जा सकती हूं । उभरा हुश्रा 
पुरा भ्रंडाकार चेहरा, पतला जिस्म, सिर के घुंघराले बाल, 
सजीव मांस का श्राभास देने वाली बनावट से क्‍या पत्थर, 
कया सिट्टी, कया धातु सभी गुप्त मृतियां भोरों से साफ 


६० भारतीय सतिकला की कहातौः 


झलग हें । तब लोग सिरों पर भूठे घुंघराले बाल भी पह- 
नते थे। इन घंघराले बालों के गच्छे कन्धों पर गिरे रहते 
हैं । मिट्टी की छोटो म्रतों का अंडाकार उभार पीछे समाप्त 
हो गया है श्रौर मस्तक के ऊपर गोल शिखर में एक सुराख 
है जिससे सिद्ध है कि ये मस्तक भी शुंग-कृषाण कालोन 
ठीकरों को तरह तस्वोरों की भांति तब के श्रीमानों के. 
कमरों में दीवारों पर टांगे जाते थे । 

गुप्त सम्राटों को परम्परा स्कनन्‍्दगुप्त के बाद छठी 
सदी में समाप्त हो गई, यद्यपि सगध श्रोर मालवा में छोटे- 
छोटे गुप्त राजा सदियों राज्य करते रहे । फिर भी गप्त 
कला की प्रधानता भारतोय कला के क्षेत्र में सदियों पीछे 
तक बनी रही । हुणों ने कला की भी काफी हानि की । 
प्राचीन मृतियाँ चुरचर कर डालों । पहले ब्राह्मण म्तियों 
को दशक-कुषाणों ने तोड़चर बोद्ध मृतियों की प्रतिष्ठा कौ: 
थी, ग्रब हुणों ने दोनों को तोड़ा । खण्डित मूर्तियों से श्राज 
हमारे श्रजायबघर भरे पड़े हें। 


१० : 
९ 
प्‌व मष्यन्यरा 

भारतीय मध्य-युग ईस्वी ६०० श्रोर १२०० के बीच 
माना जाता है । ६०० ई० से ६०० ई० तक पूर्व मध्य-यग 
झ्रोर ६०० ई० से १२०० ई० तक उत्तर मध्य-युग । यह 
काल स्वतन्त्र मूतियों का उतना नहीं जितना मन्दिरों की 
अ्रलंकार-मतियों का है। इनमें से पहले यग में तो पुराण, 
रामायण, महाभारत के दृश्य गुफा-मन्दिरों में खोदे गए, 
दूसरे में मन्दिरों के भ्रधिकतर बहिरंग में था दीवारों पर 
अलंकार के रूप में म्रतों का निर्माण होता है। दोनों ही 
स्थिति में म्रतों को गहनों से सजाने को चलन बढ़ती 
जातो है। यह चलत पूर्व काल की श्रवेक्षा उत्तर काल में 
झौर भ्रधिक बढ़ गई । देवो-देवताओ्ोों को संखूपा में भी वद्धि 
हुई है। जन, बोद्ध ओर ब्राह्मण तोनों संप्रदायों की देव- 
संख्या में । झब तक कला का हृदय खो चुका है भोर उसके 
बाहरी झ्ाउम्मर भरे रूप का झ्रधिकाधिक सिगार होता 
है। यद्यपि इस काज़ भी भ्रनेक सुन्दर मतियां जब-तब मिल 


जातो हैं, पर भ्रधिकतर यह फाल मूति-निर्माण का इतना 
४ ए्र: 


६९ 
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नहों जितना मन्दिर-निर्माण का है। श्रवतारों की संख्या 
बढ़कर दस हो चुकी है, जिनमें बुद्ध को भी स्थान मिल गया 
है। वच्त्रयान श्रोर शाक्‍त-तांत्रिकों की पुजा के प्रचार से 
मन्दिरों के यौन श्र शुंगारो दृश्यों का घणित रूपायन भी 


शुरू हो गया है । 

यहां गफा-मन्दिरों 
पर हमें विचार नहीं 
करना है, पर उनकी 
म्रतों की श्रोर संकेत 
करते समय उनका 
उल्लेख जरूरी हो जाता 
है । इनमें विख्यात 
एलोरा श्रोर एलिफेंटा 
के गुफा-सन्दिर श्रोर 
मामललपुर के “रथ 
हें। तीनों में प्राचीन 
कांजीवरम्‌ के पास की 
चट्टानों में कटे सातवों 
सदो ईस्वी के पल्‍लव 
राजा महेन्द्र-वर्मन श्रोर 
नरसह व्मन के 


भारतीय म्‌तिकला को कहानी मा 
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मन्दिर हें जिन्हें 'र्था कहते हें। इन रथों के पोराणिक. 
दृष्यों में सबसे महत्व का श्रट्टानवे फूट लम्बा और 
तेंतालिस फुट चौड़ा भगीरथ की तपस्या वाला दृश्य है । 
एलोरा की गएफाश्रों में ब्राह्मण, जन, बोद्ध तीनों मन्दिर 
हैं, पर ब्राह्मण मन्दिर श्रधिक हें। वहां की ३६ गुफा- 
मन्दिरों में प्रधान कलास-सन्दिर है। उसमें श्रनेक दृश्य हें 
पर रावण का केलास पर्वत उठाने का दृश्य तो बड़ा 


६४ भारतीव मतिकजा की कहानो 


शक्तिम है । उसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने श्राठवों 
सदी ईस्वो में किया था। एलोरा भ्रजन्ता की हो तरह उससे 
करोब ७५ मोल दूर औरंगाबाद और दौलताबाद के पास 


400 गे 
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90७०..॥ 


है। एलिफेंटा का गुफा-सन्दिर बंबई के पास है, समुद्र में 
श्राठवीं सदी का बना । वहां शिव-पावंती की भ्रनेक सुन्दर 
मूतियां हें । इनमें सबसे प्रसिद्ध त्रिमूति है, ब्रह्मा, विष्ण, 


महेश को सम्मिलित मूर्ति । इन मूर्तियों श्र दृश्यों में बड़ी 
गति श्रौर सामर्थ्यं है। 

ईसा के एकाध सौ साल पहले से ही मध्य एशिया, 
बर्मा, स्याम, कम्ब॒ज, जावा, सुमात्रा श्रादि में बौद्ध ओर 
ब्राह्मण धर्मों का प्रचार शुरु हो गया था जो छठी-सातवों 


६६ भारतोय म॒तिकला को कहानी 


वा सदी ईस्वी तक होता रहा । वहां बुद्ध 

गा ५ श्रादि को श्रनेक मतियां बनों। कम्बुज 

/ के भ्रंगगोीर वाट श्रौर थाम में बोद्ध 

5 ८20) सम्प्रदाय को श्रणणित श्र श्रनुपम 
:0 मर्तियां हें। जावा के बोरोबोदुर श्रोर 
प्रंबनस के शिव-मन्दिरों में जो श्रदभुत 
5 मतियां बनी हें उनका शुमार नहीँ 
हो सकता। रामायण-महाभारत की 
कथाएं उनमें सजीव हो उठी हूं। 
इनके निर्माण का काल भ्रधिकतर ६०० ई० से १२०० 
ई० तक है । 


:१९: 
उत्तर मध्य-यंग 
उत्तर मध्य-युग में सन्दिरों की मूति-सम्पदा बढ़ गई 
3, यद्यपि उस काल फूटकल मतियों की भो कमो नहों । 


ध्८ भारतीयप मतिकला की कहानी 


इनमें प्रधान उड़ीसा, बन्देलखण्ड, गुजरात, राजस्थान और 
दकक्‍्खिन के मन्दिर हें । 

उड़ीसा के मन्दिरों में प्रधान भुवनेश्वर के शिव-मन्दिर 
कोणाक का सूर्य-मन्दिर और जगन्नाथ-पुरी का विष्ण- 
सन्दिर है। तीनों पर सेकड़ों योन दृश्य खुदे हुए हें॥ 


स्पष्टतः इन पर वज्व्यानी सिद्धों श्रौर ज्ञाक्त तांत्रिकों का 
प्रभाव है। भुवनेश्वर के मन्दिरों कौ अ्रनेक नारी मूतियां, 
विशेषकर उनका केद-सिगार, श्रत्यन्त सुन्दर है। कोणाक 
के सूर्य के घोड़े, रथ के पहिये और ग्रहों की गति और सजो- 
बता श्रद्वितीय हें । पुरी के मन्दिर की मृतियां जरूर कला की 
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दृष्टि से बहुत हेय हें। ये मन्दिर वारह॒बों-तेरहवों सबी 
ईस्वी में बने थे। 

बुदेलखण्ड के खज॒राहों में उस काल का सबसे विलक्षण 
कंडरियानाथ महादेव का मन्दिर है। भन्दिर का प्रत्येक भाग 


गतिमान झ्राकर्षक मृतियों से भरा है। उस पर भी अ्रदलोल 
मूर्तियों को खासो तादाद है। गुजरात के मन्दिरों में सिद्धपुर 


क्ष 
हे श्रारतीक मरतिकता की कहानी 
पाटन, गिरनार श्रौर सोमनाथ के मन्दिर प्रसिद्ध हैं। 
सोमनाथ का मन्दिर महस॒द गज़नवी ने तोड़ डाला था। 
भ्राब॒ पंत पर दिलवाड़ा में संगमरमर के जन मन्दिर हें 
जिनमें हजारो मृतियां और डिज्ञाइनें हें श्रौर प्रत्येक डिज़ा- 
इन दूसरे से भिन्न हैे। पर इनका अलंकरण ही इनकी 
कला को हेयता का कारण बन गया है । 
इस काल को मतियां श्रधिकतर काले पत्थर या संग- 

मरमर को बनो हूं, यद्यपि चुनार के पत्थर को बनी मतियों 
की संख्या भी कुछ कम नहों | नख्य उनके तीखे हूं, भंग 
(बल) उनके बढ़ गए हें। उन्हें देखकर धातु या संगमरमर 
को बनी मृतियो के तोखेपन की याद शभ्राजाती है। विशेष- 
कर पाल राजाश्रो के समय इस प्रकार की मूर्तियां विशेष 
बनीं । उनके समय को धातु को मरतें प्रसिद्ध हेँ। विष्णु 
शोर दूसरे श्रवतारों की म॒ृतियां बढ़ जाती हें। मियां, 
पत्थर में कटी होने पर भी श्रधिकतर चारो औझोर से कोर- 
कर बनाई गई हैं । फुटकल भूतियों में महोबा में सिलों 
बोधिसत्व की मरतें श्रद्भुत सुन्दर हें, विशेषकर सिहनाद 
झवलोकितेश्वर की म॒ति तो कला की सफ़ाई में उस काल 
की मतियों में श्रमपम है। काले पत्थर की सरस्वती की 
सति त्रिभंग मुद्रा में श्रतीव सुन्दर खड़ी है। तीनों लखनऊ 
संग्रहालय में हैं । 


१५२१ 
दक्खिन की मन्दिर-सूतियाँ 


उत्तर भारत मं कला के विनाश का जो प्रारम्भ हणों 
ने किया था, उसकी इति मुसलमानों ने की । श्रधिकतर 
मतियों का बनना उत्तर सें कम हो गया और उत्तका केन्द्र, 
अब दक्‍्खिन बना । दक्िखिन के गगनचम्धो महान मन्दिर 
इसके प्रमाण हें । चोलों श्र पाणडयों के तनन्‍जोर श्रोर 
मड्रा के मन्दिर श्र होयशल राजाश्रों के मेसर के मन्दिर 
उसकाल को मूतिसम्पदा से भरे पड़े हें । इनमें दृवयों की 
बहुतायत तो है ही, मतियों में शक्ति ओर स्फूति भी 
बेइन्तहा बढ़ गई है । 

यह स्फूरति वाहतव में उस युग को स्फति है; जहां 
उत्तर उस काल सोया पड़ा था, शंकर श्रोर रामानुज शोर 
अ्रनेक-अनेक शव और वष्णव सन्त जनता में शअ्रपने ज्ञान 
के नए प्राण फूक रहे थे। उस काल के म॒ति-जगत और कला 
क्षेत्र में सबसे सजीव कल्पना नटराज की है। श्षिव का 
काल-पुरूष पर खड़े होकर सृष्टि ओर प्रलय का ताण्डव 
संसार के कला-क्षेत्र में शरद्वितीय है। चतुर्भेभ शिव एक 
हाथ में डमरू, दूसरे में भ्रंघकार दूर करने वाली ज्वाला 

४७१६ 


७२ भारतीय मृतिकला को कहानी 


झोर भ्रशिव जलाने वाली श्रग्नि की लपट लिये, बाकी दोनों 
हाथों को भ्रभय झोर वरदान मुद्रा में घारण किये प्रबल 
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बेग से नाच रहे हैं । शान्ति को स्थिति से धीरे-धीरे पर 
उठता है, गतिमान होता है, गति श्रत्यन्त वेगवान्‌ होकर 
अपनी तीव्रता के कारण लट्टू की तरह एक पेर पर सहसा 


छा भाएोव मतिकला को कहानौ 


केन्रित हो जाती है। नटराज शिव निश्चय कला को परा- 
काष्टा है । 

पत्थर श्रोर धातु को हज़ारों नटराज-मूर्तियाँ भश्राज 
दक्खिन में भरी पड़ीं हैँ । इनका भ्रत्यन्त सुन्दर संग्रह श्रमे- 
रिका के बोस्टन म्यूज्ञियम में है। परन्तु ताण्डव-नृत्य 
फरते नटराज शिव की सबसे वेगवान, सबसे उत्कृष्ट, सबसे 
प्रदुभुत मृति तंजोर के बह॒दीववर मन्दिर में है । 


४:१३: 
वतंमान-युग 

श्राज भी भारत में मतियाँ बनती हैं, क्योंकि ग्राज भो 
मतिप्राण उपासकों या उनके मन्दिरों की कमी नहों । पर 
आज की मृतियों में न कला को सजीवजा है, न सोन्‍्दय्य । 
उनमें आ्राकृति है, पर श्रात्मा नहों है, वे निष्प्राण हें। जयपुर 
सें श्राज भी सन्दिरों में पधराने के लिए मियां बनती हें 
पर वे कला का उपहास करतो हें, उसका विकास नहों । 
वे न तो पुरानी परम्परा सें हें, न नई । 

डेढ़ सौ साल के विदेशी शासन ने राष्ट्रीयता श्रोर 
स्वदेशी कला के प्रति जागरुकता मिटा दी थी और नवींन 
विदेशी प्रतोकों को समभने या उनके श्रनुकरण तक को 
सामथ्यं न रह गई थी । तब श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने श्रपनो 
प्राचीन विरासत की याद दिलाई । देश में कुछ काल से 
ब्रह्म-समाज, श्रार्य-समाज श्रादि के सुधारवादी श्रान्दोलन 
चल रहे थे, जिन्होंने श्रपनी प्रात्रीन दाय की याद 
दिलाई और एक खासा आन्दोलन ही उठ खड़ा हुआ । 
अवनीन्द्रनाथ' ठाकुर और हैवेल ने प्राचीन मूर्तियों 
श्रोर चित्रों की ओर उदोयसमान कलाकारों का ध्यान 
ख्राकृष्ट किया ॥ पर जहाँ चित्रकला के क्षेत्र में श्रजन्ता 


की नक़ल में देशव्यापी लहर उठी, उन्हीं के शिष्यों ने 
४७५ 8 


७६ भारतीय मृतिकला की कहानी 


ग्राचोन प्ररम्परा में सेकड़ों सुन्दर चित्र बनाये, मूतिकला 
'का क्षेत्र प्रायः सुता हो पड़ा रहा । 


उधर यूरोप में चित्रों को हो भांति मूतिकला में भो 
'अनेक प्रयोग होते रहे । इम्प्रेशनिश्म, क्युविज्षम, पपृूचरिस्म, 
'सुरियलिक्ष्म, श्रादि के बाद कला में सोशल रियलिज्ष्म 
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(समाजिक यथार्थवाद ) का प्रादुर्भाव हुआ, पर भारत के 
कलाकार मूति निर्माण में सर्वथा पिछड़े रहे । देवी प्रसाद 
राय चौधरी और प्रभातरंजन खास्तगीर ने श्राधनिक मानस 
मूृतियाँ बनानी शुरू कों । खास्तगीर ने बस्टों के साथ हो 
कल्पना औ्रौर स्वप्न के कुछ प्रतीक सिरज़े, परन्तु इनका 
संपक न तो यूरोप में चलने वाले कला सम्बन्धी प्रयोगों 
से हुआ न स्वदेश के प्रगतिशील श्रान्दोलनों से। महापात्र 
और कुछ अन्य नए साथकों ने यद्यपि हाथों की सफाई मिट्टी 
श्रौर पत्थर की क्ृतियों में दिखाई, पर वास्तव में वे नक़ल 
पर नक़ल उतारते गए, भ्रसल से दूर रहे। 

यथार्थ के दशंन, कल्पना श्रौर मूतन न कर सकने 
बाला कलाकार वतंमान में जीवित न रहकर भूतकाल के 
प्रेत का जीवन बिताता है। अ्रपने चारों श्रोर देखने वाला 
जागरुक कलाकार वास्तव में जीवित है, क्योंकि वह यथार्थ 
सत्य की श्राराधना करता है। यदि वह जनता के साथ 
कदम मिलाता चले तो हरगिज्ञ-हरगिज्ञ मर नहीं सकता ॥ 
ऐसे कलाकार भारत में भ्राज कम हैं, पर शान्ति-निकेतन 
विश्वभारती का सफल मृतिकार रामकिकर बेज निशचय 
यथार्थ की श्रोर कदम उठाने वाला पहला कलाकार है। 
उपेक्षित कंकाल जनता की गहरी श्रनुभूति का धनी राम- 
किकर असाधारण सहृदयता और संवेदनशीलता से श्रपनो 
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छेनी का श्राज प्रयोग कर रहा है। काश शभ्रन्य कलावन्त 


भो उसको दिलाई दिशा की श्रोर प्रग्रसर होते । 
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